देखो इसका अभिप्राय यह न समझ लेना की हम लोगो को कुछ नहीं करना हमारी कोई गलती
नहीं है सब गलती भगवान की है ये अभी प्राय नहीं है भगवान ने वेदों में कहा है आचार
जवान पुरुषों तुम गुरु के पास जाओ जिसने भगवान को प्राप्त किया हो और उसकी शरण में
जा करके उसके बताए मार्ग पर चलो तो तुम पर कृपा हो जाएगी हमारी हमारी कृपा चाहते
हो न तो हमारी कृपा कैसे होती है ये बात मैं नहीं बताऊंगा गुरु बताएगा तब विज्ञान
थम सा गुरमेल भिगट्चेसमितपारी शोपरियमब्रनिष्टम मुंड को पनिश कहता है कि भगवान को
जानने के लिए गुरु की शरण में जा और शरण में शब्दों से नहीं दंडवत प्रणाम करके
नहीं मन बुद्धि को शरण करो जैसे संसार में 1 डॉक्टर के आगे मरीज अपनी मन बुद्धि को
शरण में डालता है यह मेरा शरीर है डॉक्टर साहब देख लीजिये ये तकलीफ है मुझको और आप
दवा दीजिये डॉक्टर कहता है देखो ये दवा है इसकी 4 बूंद 1 चम्बल पानी में 3 लाख पीस
वो बुद्धि नहीं लगता इतना बड़ा शरीर और 4 बूंद दवा डाक्टर भी पागल है पूरी शीशी
पिएंगे अगर ऐसा कोई मरीज पागलपन की बात करे तो पिट का परिणाम होगा तो हम भाषा पढ़ते
हैं इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं उसमें तमाम साइलेंट अब हम टीचर देखे क्यू की जब बोलना
नहीं है तो स्कूल लिखे क्यूँ वो कहता है बोलो मत मैं जैसे कहता हूँ वैसे इसकी
स्पेलिंग याद करो लिखो लेकिन बोलो मत हम कहते है वैसे सरेंडर कर के हमने कभी बहस
नहीं की वरना हम जीरो सी प्रकार महापुरुष के आगे हमको शरणागत होना पड़ेगा हमको अनंत
महापुरुष मिले जब जब मनुष्य बने हमको महा पुरुष उस जमाने में थे तुलसी दास दूर दास
मीरा कबीर बल्लभा चंकरादारसबजगतदुरू लोग हमसे जो पहले हुआ है तो तब भी हम थे हम तो
संसार में इस प्रकार घूम रहे हैं संत महत्ता भी संसार में रहते हैं भगवान भी तार
लेते आते हैं उनको भी हमने अपनी बुद्धि लगा अरे कौन क्या हो दुर्वासा जी कह रहे थे
वो बड़े बड़े महात्मा अरे क्या बात करते हो मैंने आँखों देखा है लड़कियों के पीछे
घूमता रहता है उस समय हम लोगों ने ये कमिटी की थी और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा
करते इसी प्रकार संत महात्मा जब मिले हमको में भी हमने गलती निकाली ये ऐसा क्यों
करता है ऐसा क्यों बोलता है ये ऐसा क्यूँ क्यूँ ये हम के बीच में क्या आता है अरे
बाबा हो गया त्यागी है जंगल में रहना चाहिए अगर वो जंगल में चला गया जब इसने भगवान
को पा लिया तो जंगल में क्या कर रहा है हम लोगों का कल्याण करें डरता क्यूँ है
क्या करे हम लोगो को पसंद हो लोग भगवान को छोड़ते हैं सबको को छोड़ते है किसी प्रकार
84 इलाज में घूमते जाते हैं हम अपने मन की करेंगे आज जो होगा देखा जायेगा इस
प्रकार युद्ध कर के हम लोगों ने अपने पिछले अनंत जन्म खोए और आगे पता नहीं खोएंगे
की बनाएंगे तो भगवान वेदों में फिर महा पुरुषों ने अपने शास्त्रों में पुराणों में
धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गुरु की शरण में जाओ उसके काम नहीं चलेगा कोई नहीं
पा सकता अपनी मेहनत से गुरु की शरण में जाना होगा तब वो गुरु बताएगा ऐसे ऐसे करो
फिर तुम्हारा अंत होगा गुरु और भगवान दोनों को बराबर करके भक्ति करना होगा वेद
कहता है जस्त देवे परा, भक्त, यथा, देवे तथा गुरव जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो
वैसे ही भक्ति गुरु के प्रति हो प्वाइंट वन परसेंट भी अंतर न करना वरना भगवान का
बूढ़ा हो जायेगा दोनों 1 हैं भगवान साक्षात वो साक्षात भगवान हैं गुरु उसका शरीर मत
देखो की हमारी तरह है उसके अन्दर झाको अन्दर क्या है तो इस प्रकार गुरु की शरण में
जाने से उनको का मार्ग मालूम पड़ेगा फिर चाहे केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी तुमको
वही लक्ष्य प्राप्त होगा और चाहे गुरु प्लस भगवान दोनों के बराबर मान कर दोनों की
भक्ति करो तो भी वही लक्ष्य प्राप्त होगा केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती
वोबेदशासप्रकार वो सिद्धांत नहीं है हम केवल भगवान की भक्ति करके भगवान को पा
लेंगे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है इसलिए ये मत सोचना कि भगवान की गलती है वो कृपा
नहीं करते वो कृपा करने को तैयार हैं लेकिन तुम कृपा चाहते गुरु की गति करना पहला
काम फिर साधना करना गुरु की बताई ये दूसरा काम ये 2 काम तुमको करना है पहले तब
भगवान की कृपा होगी गुरु की कृपा होगी जिस कृपा ऐसी माया भागे इसलिए अपनी ही गलती
मान कर के भक्ति करना है ये तो विरोध में कह रहा है भक्त भोले पन में महाराज आपकी
माया बड़ी बुलबोतीहैमैं क्या करूँ अरे क्या करूँ तुम सरना गत हो कर के संकृति और
तुम कर सकते हो देखो बच्चा पैदा होता है संसार में वो जानता है की हम माँ क्या बला
है न लेकिन भूख तो लगती है उसको भी बुखार वगैरह होता है होता है तो क्या करे
बेचारा न बोल सकता है न इशारा कर सकता है अभी अभी पैदा हुआ है की ड्यूटी है पता
लगा वे क्यों रो रहा है अरे 8 घंटा हो गया दूध पिलाए इसलिए रो रहा है समझ समझ गए
अब दूध पिलाई पतले दस्त हो रहे हैं और दांत निकाल रहा है दवा देंगे उसको का होता
है बच्चा अपने आप क्या जानेगा वो तो रो देगा हर बात में रो देना भूख लगी रो दिया
दर्द हुआ रो दिया खाना के साथ कर दिया ठंड में रो दिया अम्मा क्या हुआ क्यों रोया
अरे ये कपड़ा भीग गया है ठंड लग रही है इसको उसी प्रकार हमारी ड्यूटी है भोले बालक
बन कर रो देना भगवान बस वो पिगल जाता है भगवान की सबसे बड़ी बिजनेस समझे रहो आंसू
देखा पिगल गया संसार में किसी की बिजनेस कोई समझ ले तो फिर आसानी से अपना काम
सिद्ध कर लेता है उसी प्रकार भगवान की 1 बिजनेस है जब कोई रो कर पुकारता है
निष्काम भाव से तो वो पिगल जाते है जो मांगे दे देते हैं इसमें तो कोई मेहनत नहीं
है न कोई शास्त्र वेद का ज्ञात करना है न कोई बड़ी बड़ी बात साधना लाना है कहीं से न
कहीं बड़ा जज करना है बहुत पैसे की जरूरत है कुछ नहीं रोक कर उनको पुकारना है ये
काम हमें करना होगा उसको गुरु नहीं कर देगा भगवान नहीं कर देगा वो अपना काम करेगा
गुरु भगवान काम करेगा लेकिन पहले तुमको गुरु की सरन गति और साधन ये 2 चीज तुमको
करनी होगी अगर भगमतप्रपाचाहते हो, माया को भगाना चाहते हो तो
